नेन्दीपात गीलिमालाः 


| गौरी-पूजा 
Aa 2 E m 
LEE E E 
Ss तटः लपु yam 
HE E E I 
चाटी आरि चानन Gens तमोल 
LL 2 चोरः 
LA शुम यश लेहु 
LONE NE NE. 
नन्दीपति E NE 
देयः"  अमयवर सारंग पानि 


fü गीन fo (नागडे, ma-e ) 
Ld 
z अल्य पाठ 
१. चड चळ ४. तसे। ५. कर! ६ m m 
omma de देहू! 
अन्य पाठ से 


पालक स्थान चेपमा | ३. few eem nea 


माळा गाँगू हे गौरी 
बम्भोला के) पहिरावव* माला माँग हे siu 
नहि घर हम सत चरखा काटल नहि. वाल दस A 
LES RE E दाम न कौरी । 
हूक समः आठ स्ट केर माजा - से mis होरी। 
निर्णुण बान्इ de दस weed नाग फसा केर भूरी 1 
mE कयल तैयारी लय चल शिवक gat 
PTT दिगम्वर'* देखि माल d 
अनि नन्दोपति सतत ए मनाइनि हो इद थिक निखाणी । 
UTILIA ELA 
EU 
a 


[रा विद्यापतिर शिवगोत + qo ११-९६, गौत २९ IT 
LA र. पहिका). xd XU) vom SO 
ap api Aue 
fams ७ तथा पाद सिम देख गेल अ “मनि mAT इति 
इमरा अपना मावस 8 गोत निमसे मेटल 


जे हम तरा तुर सुत omm 
जे यि 


* 
atuft 
uS पहाड़ रे 
निक्सल निरमत्न घार रे 
तनिकड गंगा नाम रे 
LE E रे 
पुरुखक एहने* वाति रे 
"सेव से इम जानि रे 
से की 88 xA 
ठम नहि करथि उजोर रे 
कह कोविद अरघारि रे 
Sets करथि विचारि रे 


दाजी, लोजपुर geim 


[8] यानतर : स्वर मेर ठाइर, भी भगवानपुर, दरमंगा । 
dS Ur c 
मालम जाठम पदक mde. Qua 


५, अनेक ठाम 


o 


x 


उचिती 


इम अबला ma रे' 
ससिक' सेल इम? आनि रे 
आ इसर बढ़ भाग 
एहन पर्स मनि पा 
डेडि युर) ममधार 
ख्यः जहाज करु पार 
LE NEU 
निकसल* प्रेम पिआर 
कह 'बाद्रि अधारि 
sees जगः इइ चारि रे 

sten, नवानी, coit 


“५ ५ ap o o 


J fe dte de ( माग - 6, मीव-१₹ ), मि० म० (गीत et) पाठान्त २ 
[४ ६. शिरजनि। २- शशि! 3. गुण । ५. झुबक (fone er ue) Y 


विशेष : ६ फेवर 
डा अन्तिम चारि dfi 


जारि यित, रयम, दोबर, पॉँचम ओ. उठम सभात छेक । तेरूरं, चारिय 
डेक । एकरा बदलाने रेशर-चारिम बदलाने n 


ga सों अनेक फुरोति दे 
ये तेजे विरीति रे 
अनिता मे छड 
ae fefe आन हे 
ges mm सुठाम रे 
(9 ), firo म० ( गीत-६१८ ] भे एहि गीतर पोचम 
epi “निकसय! dm 1 


fio fo सर ( भांग-रे 
d 
mie 

&. उपसा पुन पाव रे। ७, सह णठ । 


८. निकसव । veni 


Ti करु सुनने सिनेह रे 
उपमाः पाइन k रे 
देम करः MT EE S लरे 
नन वन कत” d रेश * LEE D Me 
MN EIE IN अलि ghe इसम अनेक रे 
मेम्ह* ममर एक काँति' रे मालति Pecuü eeu 
Be omR कत.* बीच रे * कह mR अववारि** pe 
ELI ALII ga जन इह चारिँ रे 


दाइ, rg ober 
m d 


[d 1 शमी संर (rra, गीत-१३ )क पाठान्वर :-- 
कळा ETE cen करुयात i 
HOMER UE तेक) १८% oe 
यमम पंक्ति अन्तिम हु dia से dict 
मं (४०1 422 गे इ मीत 


ORDER अडि। जाहिमे अथस चारि पंक्तिक अभाव छैक ।. 
११. कर । २०. आदरि कसि अवधारी । 


३२, चिन्छ । 


wija 
ii friaa पाठान्तर :-- 7 
Mui 

बढ़ जन नकर परो हे 

कोष न त्र सेति E 
Tarena गित ७% नहि। २१. 
इ पनित छक 


जिता मे विद्यापतिक मयत निनित 


ris अवघान हे 


$. माँति। eR afai १३ उचच । 


अथम समागम मेल रे 

इठहि रइनि' AR गेल रे 
जब चनः p cuum रे : आः ने जिडव** feni 
बिहु परिचिय' रसत जाग" रे ¦ ie जीवक) अन्त रे 
से समः पिय* तजि गेल रे. i i कावे भान रे'* 
LU NE रे ' सुपु ने कत्य निदान रे'* 
fife देवी, उसमा मठ, दगा 

e 


अन्त्य :--सिवसनक पद संख्या-४९ क अलुसरुण करत ARATIR पि पदके 


विद्यापतिक पढ़ आनि ५०५ संख्यक पद रूपमे रखलति। श्रीविमान 
विदारी मजुमदार 'मैथिल-वोयी स प्राप्त पद? खपडक अन्तर्गत उपयु 
MS अनुसर eia अविरल रूपमे एद्‌ पदक पद संख्या 
४६ मे स्वान ro 

is अन्य पाठ :-- 

१. अनुपम ॥ २. हेमहि। ३ की ।_ १९. काँ। रर, 2g 

[६] ॐ fro गी० स० ( भाग-३, गौत-२६)क पाठानर : -- 
bti २. चीति। ३. तय तन। ४. परिच! ६. से सत्र संग। ७. पिये । 
deri ६१, आव की जीवन भेळ । 
अ. ĝe लो० गी० ( go रा७ )क पाठान्तर +- 
"I 


माँग इँसव पहु अय जीयंब विरहे जीव जेल 
ong कापि साग रे eger भुक ruat 


serata गुप्त पदसंख्या ६६३ मे तथा विमान बिद्री मजुमदार पद संख्या ०६ मे 
कस विद्यापतिक नाम पर रखने अथि । 


उन्दरि चललि'शयन RS ME LE बाम गेल ना* 
दश पाँच” सखिसव कर घरूना , आदंकढि*सिंदुस्मेटायगेल' * ना 
Eos c LANE X S ना ° 
EE LR CLE LR ILE LU 
FEE ELM DL II 
भूषण बसन लोटाय' गेल तना” । 


daft, amp, ToT 
L7 


[s] i o decre (rot -to कमार +० 
र. चहु fma ॐ जे आति क्र दा “ससि यहा कपि? । ९, दहि । 
n 
je o गी० (qo २४४) पाढन्तर +-- 

३- चलसि घर गा। ९, दि ईति । ३. NE aL 

जात afee TE ar 1 

ii ferda गीत dana )क paesi 

paepe m र. चढु Er a जाइतदू लागु वह्ह । s mut 

quietem! ६. मित । ८. रोए रोए कार बहाए-डेठ-हा । ९. E I 
dei voe fefe शाओोह ता ॥ 

aaga शुप्त अपन विद्यापति पदावजोमे ag संख्या १४० कपमे 
संकलित कब -लेजनि, 'विमानविदवारी 
आप्त aaa पदक रूपमे पद संख्या sex मे संकलित कलि, तया 
जनन्दीपतिक गीत होयबा # सन्देद कयलनि। 

iv दाइजो, AIE पाठान्तर 

३. चाहिस सष । sna te oriai a सूतिर, decis ना 

o छुनितहि जसन हेय demi १२. afara कवि meni Qe इ छाहि 

gusce 

विशेष iar djs "बाद menman sim ied गीतक पो gf 

pP भविता सेक fq सवा कालमे “दबत? नाम मवे 


E 
चललि शयन LEM EX MEL 
ईशर सेः; ससर घोषट रे जनि“ उगल चन्दा 
चलइत नपुर क्कश रे MEL 
दुर सँ इंस सवद सुनिः रे जनि da w 
EE AS रे रोमावलि सापे 
से सोतिन वध कारक" रे आँचर dE 
ag o S EEG उर'* छाजे 
LE SN ELE X 
LE Rc C EE. 


LX E E ud सुख लागे, 
Boao २०, 9० र, TAE 


M P. own 
dio नीट रमे निधि amaes (ले जोर्न मारू नामोन्तर कहल जाइळ) 
रचना कहल गेल अदिः यापि भशितामे 'बादरि' डेक । ' दिष्पशी ( ४० 
१२६ )मे उजानक बद्रीनाथ उपध्याचक पूर्वज 'निचि' eng सेहो 
संभावना कबल गेल 


-४३) क पाठान्तर :-- 
३. मों। ४. जानि। SN 
RN १ 
१७. आला । ११. स्टु। gA जानि em Rei 
pe उर आर । १% नादि i 
निशेष atanan पंक्ति 
ii do dio ste ( 5 २३६ ) क पाठान्तर 
2. हिः २. अलल्द-उरवून्दा] ५. ee 
अ कर ८. धर विद जिकशाने। १२. pum त्वानि । dom 
gimat e Baisi e कार । tna 

अशेष *-पॉचस-छठम पक्त सातम-आठंर पंक्ति खाद बक । अन्तिम भणिता 
चुकत दुहू पादीक अभाव बैक | 


i धरु ना हे कर ME 
इम पर w हे तोहे जादवराई 
E ga घर हे दि w बीकय 
mè m मेख दे जों पटा नोकय 
Laia) गोरस विर्य मेल हे नहि लेत गहिकितिजो 
mmk घर. [ दारुन ]' हे मोरा M 
E EC MELLE L (६): 
क्वि कख m (हे)* (इम )` तोहर बढ़ाई 
sedit कडु (ms me 


यार कइए दयह एहिदइ हे तोर नन्द ded 
डाइजी, खोजपुर, दरभंगा 


[ID म देर मामे जावि सळ अछि। 
t २, esp अनिद अछि । 3, def । ४, ५, 
em अनुरोधः कोजित जि । 


E aR अधिक LIE ga m 
को परि आन कंन विवि ताकिय कि क तरिक at 
LI भय युरुप X d Sai 
E: a NE Sad 
कृ काँ केंग्रओ नें मल कंद इ अधि अंग उपहासें 
निव घन अर्त से नाहि S S NJ 
LN M MEL E 
LE विच ते" जं हयं नित E Ri 


srís eta हैं 

a 
IDERXIELEDIEE अछि। Pria, 
जाने डचि; fe era ई 
समे उपलब्ध बेल । ई झेल 
vius कमे 


feme प्रामाणिक पद 
em हस्तळेखभ उपयू 


aai प्रोफेसर डकटर म्ना, मंथिकी-विभाग, 
सुरक्षित छनि । Sd frien पाठ दः cum छी जाम अन्य 
छम पतिक असाल छक । 


aper ई नहि उदित विचारे 
निक wer घि कामकळा सति ने डि करु व्वमिचारे 
आल ताहि आधिक कय माब queo हार mm 


| 
| 
t 
tagfa 
माधव ई नहि उचित विचारे 
ज्ञकर गहन घनि काम कलौ संनि सें किंएँ कर व्यैमिचोरे 
| 


कर उहाले 
mès आवे 


हिक बल अलि नहि उप 
मधुरा पति 
defer 


fofonga ie 


LIN XJ मोरो s 
La E LL ME दोपः कोक तोरा 
LE DILE GELS 
Reese अनोंदरः ` उषितः न amm A 
LE NN LEM EISE 
LEE पुल सबहु सराहिए तों किं कले” गुन मेला 
अल सुने आन ठाम प्रगोसल तै. की तंनिकः अखेला 
[X d g an d lc 
LEX LX REESE LC 
Lo JE तै" देखु दरपन आन्हर काँ को घे 
T. V.H, LV. 


[११] Sewte he (9० २५६ ) आ frateto ( भाग-१, गीत-२३ ) क पाठान्तर 
"Il मोरा । २: कर्म ३. उपभोगळ ४, जाहि ५ im 
७. अदर ८. के रोष, ९. गुण १०, तनिक ११. तापर उचित न कोपे । 
चारि पंक्तिक बाद मै० लो० गी० मे शेष पंक्ति निम्न रूपमे अछि : — 
mes पुरुष यादि गयन गमाओळ ते सहि करिय riot | 
seh फुछ dw sape do को कैमस भुन मेळा 


ferm को दरपन qiti 
चारि'पंक्तिक बाद fae गीर ख मे जैक 

ME यत दुस दुइ प्रकाश गभाओळ ते' नहि करिय अमला 
A करमी फुल कौन onum ते की कमल गुन भेळ 

सुजन पुरुष निरगुन भग Hes auf oda देखे 

ffe ताहि PAD aper रवि महि किए भेल 

aim कनक परस होय सुखीक पणू शिशू अनू की यूज 
LIII आहस की बरा घुमे 


चन्द्र वदनि नवि* मिनि सतनी” यामिति अति अन्हियारि 
सखि सङ्गः चलि E lg d करपल्लव" दिप* वारि 
LI जोर वह सजनी EXAM 
LIE सजनी दीप रासि उठ कापि 
आप भे कए कत कपण SZ E LL 
कथिः लए जनम देल मोर" ' सजनी चतुरानन Rus हाथ 
नन्दीपति कवि गाओल सजनी ई जग थीक इमान! 
बर्सः रल अति सुन्दर सजनी माधव सिं रस जार 


a 3o ito te, ४०४४५ गीत ळा, 


eet. 


rescdo (ari, गोत ३७) जो मै*्छो० (प० २७३) :--९- नंब, २. सजनी ये; 


ag ४ रेल, ५- दीप, ots oas, कुर (entr पाठ de de 

त.) बे decet. (मर शार र*ता जो) to आप sei eer फेर 

बो मे, नाळ चुन किए मा, ११.. दंग जगन देह, १२. रित, १३. जिम उभय 

dies असाव छर । 

tendi : देवी गोन दरा बं भात ठे dem qm पंक्ति de बि 
रातह उल्तेश wu: छु नप शह ड जे ई गोत स्लावी- 
पा नुते deri गत सायो दहिया asd उ de 
तकर कोन इंकेत afia दी तह देवे छि । 


F 
बटगतनीं 
LEG SIM , दूबरे देइ 
mR ME RN EN * अधिक ' सन्देहः 
q g yam ad fa ल आँ 
अमरिनव केलिक amfp सजनी नहि नहि. कए उड़ काँपि 
नुप कारि नराझोल'* SI M | 
भाव भरल NE E EM M ME | 
नयन नोर** भरि. S EX E. 
इर न जान नारि इख'* EE! 
UN WE M ES S S 
आति कौशल पहु परंसल** सजनो एदि “अबसर अवघारि** 
LE XN TE TITIO 
नन्दीपति दिनु. साइन qud सुखद न दो परिणाम 


o गीन, Jo 9३, o-se 


| [n] 7. V H, VI क पाठाः - 
३. पह से ५. सोद ६. दे ७. sen ९. उडि ११. afr १३- अति उनमत भेळ dn 
१६. स्वक १७. नागर न कु नारि ger १८. विज १६. 3g dere अभाव छक । 
विष safa पिका fon जित कगे da y 
न्यपति कवि crier dg उचित इहि ठाम । 
सा लह पुरू लहू चिक तजनी पुखर होयत पारे नाम ॥ 
fro fro सं० ( माग-१, गीत १६) क पाठान्तर £ 
tom ९. भेल 3. पहुक ४. बाल ६. mmu, विरह वसत Lam seh 
१३. शेळ १४ वीर १६. सततच जान १२. छत १२. भति उनालि “र सेल qu 


देष १९. द पतिला अभाव के । 
Rt. अनिम gg पंकितक स्थाने विवाएतिक अनिता युक्त मिमत दु पंक्ति छक ॥ y | 
जगि वि्यापति गाओोल 
जाल एकर हम को कहब o के सुन 
चग ओ उछ वहित frs io de मे सावम-आठन केर बाद छ । 
us से परळ संमित पाठ 1 


बिशेष 
अन्त्य सै» गी» र० केर उपयुतच पाठये-२० 


MT 


बटगबनी 


“की कहु 'पहु परदेश गेल 
di sg किछ ने सोहाय 
qua केश नीर बहु 
LE NE 
चूड़ी बसन E NE 
सेल यौवन अति मार 
- आङन गो लेखे विजुवन 
LEN दिवस अल्हार 
LIE इत "मेल 


M NE SL 
ज नेहि औतम अओताह 
wa जहर विष खाय 


जन्दीपति मन म्न दय 
अल जलु करिय उदास 
तकर क्तेक अमिलाखव 
m n विश्वास 


fto ilo do, TT- गीत-५ 


[se] Fc — EMIL. Vol LP. 418, En. 56 Tc] 3 अदल गेल अलि जे इ गोत 
इनक नाउ मे डॉन, किन्तु नाटक पे इरत doit 
i मठ जोर गौ R afana dfms साम्य युक्त गोत de: 
quí भवरा get छल चजनी गे 
आंब येळ शोरंग देश 
मबुपुर Wap deme cen ने 
LE OE MG 


र 


चर शेक विषम 
कुल केश अतत de 
amo पोको ने 
आण दिया नहि अल 
जह कार पिष 


ge २५-०६, sant adot 


बरक उदासीक एक शीतर्स साम्य डेर 
आहि दि दिया ede de ah मे 
ap दिल. छुनै de 


आडत मोरा रेखे fepe अकी गे 
E M 
मूलक मेज अमि 
im मोहि 


"ILLAS 


Ed de mm 

ni Al 

mue से परमाम 
याहि 


१. कपाल दद २ कुम सुरि 
आम सोका, पो* आतच, दरमंगा ॥ 
i यकढा आरो शीत से बुलनीय अलि 


पे हित भरा हमर छठ हे शती 
आइ de me देख 

बहिनि अस सभि भेळ अजनी गे 
aia किछू fed 
sp fem मोहि मे dum 
बड विठू. भुत भेळ लाही. ofen 
ser मोहि न dum 


due जाति अपत नहि अबकी मे 
PELLI 

E 

ste ga (संमा ) 


आय होड, Se arre, ett 


[s 
nat 
eh मधुपुर' साजि रे दधि बेचन बाला 
शना निकट तट जाय रे रोकय' नन्दलाल 
मुख अंचर* wo रे g भागाः 
ie पुरल ag देहः रे देखि सुन्दर श्यामा 
सुन्दर सुख* राती 


" 


सुरली अघर विराज 


(6 


मन मौरा** दरक गोपाल रे मोडल के** qui 
जाय kafe उपराग रे वशोदा** smt 


वोर एत) इटलोने'* मान रे ळटय गालवि()रानी'* 
नन्दीपति भन Ree pug गोप oque 


तोहि राड मजहिने आन रे'* सोखे गिरघाते 
दाही, सो eiat 


^ 


[t] Be गोर vo क पाठान्तर, गाव संल्या-४० 
zr ३. रोकल ४. अर ३. दर्‌ रिहल वामा ७. ger 
<- तन नेह ९. मुख १०- मोर ११, केर १२: जाए देव १३, बशोमति १४ 'होर पुत 
क सानम WO qua १६. लुट माल बिरानी १७. शोरीपति कवि भान रे 
१८: कुमारि १९. सव dfa भजि दुरारि रे 1 

uu पंक्तिक बाद दुइ पंक्ति आरो s 
LEX I T 
LIII 


अखिता ने 'गौरीपति! ded 


a 
gp 

Lo E EI 
सलि हे efr जयुना घटवारी ना 
sedi दहि" दुध वेचप' ना 

सलि हे संग दोतर नहि थिक ना 
LEN निहोर ना 

सखि हे नहि बुझ परम कठोर ना 
LM LLL LU 

ससि हे मेलहु कदम तर उड़ी ना 
3E Wf गेल कान्द ना 

सलि हे ओही इन्दावन माझ ना 
अन्दीपति कवि मान ना 


सलि हे नन्द वनय रस जान ना“ 
स्व० महेरवर ठाकुर, 
मीठ भगवानपुर, दरसंगरा 


== fio sto सं० [ चतुर्थ भाग, ६० ६, गौत-७ ] क पाठास्तर — 
२. यशोमत्ति खुत २. दघी ३. बेचन ४ अयलो ५, ज्युता ६- चेंटिय ७, अनेहि किया 
तहि ८. एटी अकारक वावा हेतु iq peiora To ६९, २८, ३०, ३९, ४० 


अम्बर पैल उतारे 
EE EX 
ma M E 
LEX बसन योर देह* 
LO MESE 
इम किये एतेखन विलमाये'* 
aav gero तोर मावे. 
से मन ub करद हरि आवे** 
LOIS E आगी 
LE EL ELI 
नन्दीपति कावि गावे 
नन्द तमव रस NE mc 
fro slo sts ( वाग-& गीत-टर 3 
e 


Tes] कष्ण केहिसाला ( दतीय अंक, To ३८)क पार 
१. बरळ ncm ३. कदमतरु ४. अभरण ५: Kp. परिधान ७. दहे ८ चनह 


२. पट पाडे १०. gfe किए एतिलन विळनाऊ ११ हमहूँ १२. बुझिए १३, बासि 
१४. आवे १५- मुझ १६, um १७. तोहतें करड हरि aaja) बहि लागी १८- गाये 
३९. स्तमर बुक्ष भावे 
बिशेष : -gaa पंक्ति सातम-व्याठम d पूर्वे छेक । छठस पंक्तिक बाद निन्न 
लिखित चादि आओरो छेक 

LI किए - तोही 

कारण कमोन कह sp मोही. 

कए लोहे पारह भारी 

हमें न होहर हरि सरहोन शारी 
अलय पाठान्तर 
३. कदमहि ६. परिहन (पहिसन) १३, वाति १५ मोर १६. आवय १७, एतमए रागी ॥ 


pu EE ही 


ह 

मान 
आब उचित नदि यानः ॥धु०॥ 
qg रीतिः इम Wer ku ww पै” | 
ar रचित सेज dese देखि विर नदि रद) गेन) * 
EIE ILE Ld 
siio चकमक** कर** चानिनि** Cep समय नहि आन 
बहन समय" पढु मिलन जेहन es ai de से जान 
ब्रिवलि a शित** संगम gagap निर्मानः" 
PE NM EO qa mu 
ES ELS E अलि मालति करू मधुपान) 
अपन अपन पढु age mens भूपल तोर mee 
इम कि कहव ससि तोहे maA अपनदि करु समधान?” 


ata मदन वेदन अति” दारुणः नन्दीपतिः* कवि मान 
= माला तृतीय agg रै 


LIIS 


EL 
qos १५. uiris ई वन्द नहि केक १७- करू १८. भगत १३- शि अर 
_ बुल २१. जकरे होइ २३, उर २५ धनब २९- रि ३८: बक छी २९. कर चनि 
दु दाल ३१. p हि afe fes Sofa घि र अपर n प. सषि 


sou ( अधिक छक ) ३. बलु ४. एहन ५, देस 


३३. जमाओक भूखल बु बडमाक ३५. सन । 


fer आओ. एगारहम वसति sam Ue. वेसर पणि मिल गीर de 
दहन पंख्तिक वाइ 


सन rra = 
१. माकि ( आरम होत अक 
Ledri सख विर ग इह अक, बु कई ज गेंकान १४३ dios स्व 


"ELI 2 एय ८. पचोबाल 


१८, जातत १६, दहि अकार ILU 2 
२७. पते २८- परग २९. तरवड दान ३१. रभि अलि foror करि 
जेकर अचर मधुपान ३३. जेमाओकि भूजल तुभ जमात ३३ fear । 

LL बहिन ओ emnes पिक अभाव deis हमः 
छ पतक बाद नवनन dfe देल. 


e wri 


। सर पंक्ति जल्म पिक 
meis अछि । भणितामे विहापतिक ताम ठगि । मीक ec संख्या: 
Lr करैत जेम आ गुना पत संख्या ७६२ के तथा विमान 
तिहारी मजुमदार पद चत्या ४४२ भे Pre भावें विपति पद आति 
नि । नि» मीर सं माग-१, गीत सं» ५९, पू० ४० जे पठतः ५ 
अधिता अछि । g गीत उपयुक्त सपने “नीति” 


d 
WM अधिता से qm, qe 


aee माला rey तृतीय अंक ( qe ६३ ) में सविकाक माल 
इदु सलि विशाला गवामोळ afi अतः निले 
नहि, सल्दीपतिक चिकरि । 

आठ शुद्धि: - 


Te छु रोबो 'दोपकण क वाद इद मावा आधित में मदिप ना सि बेल जा 
LAN के "परिय बहो वढ जा सकर 
emp e 


TIME 
पि कई देळ जाय बा “अलि के दा देक काय । 


[€ 


E 
विरहात 


पर UNE अवगुन* पहुः तेजलन्हि इमरा* 
पर रे EN अमरा" 
निज कह निन्द परस निन्द गेलः 
LEE NE NE सन्देह" 
LOI NE जागी११ 
LEX M ONT 
LN M UM X 
LONE S E 
LM 4 A c ताही * 
ase dec धनि je बताह 
LE SN NE Fa 
sw विरह होन्दि ततेक de 

दाइजी, सोजपुर, दरभंगा 


[RE] ३०७० sre ( अंक'३ 9० ६९) क पाठान्तर : 
१, की जनि २. दोले ३. ( दहन छेक ) ४ मोरा ५. भम्हरा ६. निडकर परसि 
(afe ) ७. निरक ट: omes. ep १०.. तेहि १ उठिसटटे mf १२. भेह 

१३. भागि १४. हेरि हेरि पोल १५. आरे १६. कत १७. नयन १८, यारे १९. एकर 

३० रमणि हम कहिहह ताही २१. देललि २२. तोहर २३, विकल २४. नन्दीपति कह 

रहा २५. येइन २६. हो बेहन 
आठ सि बाद कार पस्त 


जाओ छैक :-- 


Tem wee सित अमे 
feq होएत पुर पररि शरे 
मन छळ सुहु होएत सुख दाता 
जव परिचय नद विरद् विभाता 


जसोमति\ मोर उपरागे । हरिक चरितः शोदिः वड मर्द लागे 

जाइत जयुना पथ आजे । बन से” बाहर मेल जुवराजे* 
LL ML ES M E 
aaga तसु ब्यवद्वारे: । आत किः क्व हेस अपन Lo 

कोर सुतल तोर कान्हे । तें x quro इरि छथि नान्हे 

एतय NL COL AE कठे gA तरुनक'* काने 
नन्दीपति करि गाई)" । C नहि पति आई 
TNH. VT 

e 

Re] gogo नार ( ४० २६ ) क पाठास्वर i— 


ARIS E 
fere ८. वहारे ९. सेकी ११. लड 


some 


d 
— — 
tet :-अस्तुव सातम-आठम घुग पाडी एडिभे पिल pup पांतीक बाद 
जक । अन्तिम पातोस पूर्व एक बुम्मक पंक्ति और छैक: - 
पह सखी नआ 


हि परमार होइल भोर आती ॥ 
अन्तम सनिता युक्त गणक पंक्ति क: 

पत efr अवधारी, कृष्ण ज सम छित गोमारी n 
gt पद्य भ्र (go ३४-३६) क पाठान्तर :- 


३. माइ ceo een ५ 


राते ७. तोर शि्तोर ८. वेषे del कपड़ों 
दसक १६, 


१६, जात १२ एतए १३ बन सि मन लाई I 


fedt aeaa माला जका एहुमे सातभ आठम qum पॉती पडल बुक 
वाद छैक । अन्तिम qus प किसँ पढिने एहूमे ume du 
चैक -- 

TN TO Aart i 


नहि छैक। 


जिताने caer छैक । उस्केलि मालो कका मतिर पॉ 


a 
दरि हे अति मन मोरा 
wis UH दुख कौतुक तोरा 
एदि GESD जल कतहु न वादे 
L3 2 m a mè 
qa घन qa a «i 
अत्र॒ कि कर्त्र सखि जिबद्द सन्देहा 
wR E ME 
कोन परि उतर एडो भव पारे 
सव सखि मिलि बैसलि हिया हारी 
fy पुरुस पथ न चढ़िए नारी 
नन्दीति जल वीचि अपार 
am करु माफि थार 


TY. HVT 


ए seme (RW) WERL 


E 


अन्तर उं जे सौते गाते उद्धृत फ देव उचित होयत । 
इरि हे अति आहुछ मन dire 
LIA अंधुक कोस ॥ 
xe mh g ems 
कोने धारि हमे घि उवर पारे 
दहि जमुना जर ep न यादे 
देइ गुहार ccm 
A छुल्द afr vq दिशि मेहा ० 
आवे अधिक do जोड simu 
sep सखो मिलि हळू हिया हारी o 
LA पथ धनू चहु नारो n 
र्दत कोन eue 
LA करड अछि माई ॥ 
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